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ل بلق جان ع "2031 قلا 
ع5 إن ؟ 0 أنبق عن ؟ وجانة 
عق خا عل تنعزة ؤت 0:66 الام 
6 #اتاون اناا ة 4 زاملة ] 
امة 531767778 ننه باق 
2-7 
5 191125 تدع عغ/ منغ ةنا 
عق 31 3مه6) مدق اقفط زقلا 


* رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي. 


لل 


سلسلة فقه المعاملات 


م0 تلقرصدة غ1 281722 034446 122 
نكل 5/ عدن 8ب 8 ين 
١ 3 5‏ يهام ا جر معؤ0. 5/ 
ذا يت :157/ ز5 02522 ا( 35021509 919 
+/3ؤ:ذنا جذا 068 309:ز 6031802 > 
علقة .ها ماقعجق (20/ 8ح ر قلوم) 
بق رقنا 0018 ةفلك قلعن 
عل و88 و0 نوها اإدناداق00 نيظ ”2 
و8863 عَم 6284 قوق فقون 
2 2 82 فتتزهن جوقل( 820 م 
لصفم غن عبيون 


١‏ ار جك وق تطقس ا 


7 - د مد 04 


: 008010 


"1/ 


سلسلة فقه المعاملات 


ملكلة/6 381 عتا/نا ؟ 970 زم 1 فلار 
١5 0 3 5‏ 6ط ن ابم فاط ن نكن 
ولج 2 نذافقهه انمقو ر ققخ :3. 
5 060 ا ره » عرقة 0 
5 ر6لزاق3/ لمالقنةة/ 16080189507816 
32 ر جو 6473102 لم6 38 43 
6 مججقامم 755 5لا ماوء 83,805 
. 015 اجن خج 6 ناوا بهن خجاقا 
:50 خا خها ع 2 خجت نال 8[ جر[ 
8 رن 072 قون إحالقاة ]ا جتج6 

مه قانا كازة /قر, نناصوا, 8ع قلط قنظ: 
6 66ر5 زا لوذةقيدق اناه 140 
8 2 5ت قعظق0 اب 5/ كلوط 
2710١‏ جالخاطة :6318. جممتنات 18217 جا 
ة عفاتهمدة اذ جة خافن +76 2508 د 
جا 118/2 . 


سلسلة فقه المعاملات 


5 . ممقينة جنا رك 58 قة 28 ن 
ما مار 3 واطلتاة,859 8315 
لطقم ونام زانة/1 خ ن 7105 8204 -. 
1203/60 /8815 عه فقغزالا 05“ 
جا جد 216 فز ةلا |5 8626 
1-5 55-1 
يي 0000/16 نقتتتلا جتجبص نف/ ؤاما جه 
نا وهنا كارة هن 0قلنجن 3 قكلطه 
5 395 855 53 "ناك 38 ذلا 
كن ة لم 76ج!. عمذككن 8< 2818م 
6 <:30106 آثة ن ترجه إن 
ا زا+25 5ق 9 جطر و عن 
216014 02810 ا اا معطو 
لضم 02 (615 جنلص تامو ن 8/5019 
5 +انلن ةنا دور 65785. عضي 


>53: 


سلسلة فقه المعاملات 


جيك كا 7 لقف ة 0ه 0 36 لكين 
62 8 رئم #اعين 0061 قرتيي ب 
ْدق 86 1 ع0 ق60 03186506 زا 
22 201 ول 80857565586508 
مق ةظقتددة 209 52خ 5/ خلاهة0 2 
نئعاة ةقاؤة 6210 ب 22 ان 
1) لا0 08 قوخ 0 #طلق 2 تقول 
ها ر 5 ع2 2003 1١‏ 3 7 6 از 
بد ع 88ت 1 طقة قز 
6 وتنج 5 باد 835610. 1 

0. الاوز 03/85 لفاارة 3922 49 
ذتن. :62210 ذزية 2 هنت/ جلقمه 
21 واقنك 8 3 عقط/ة زه ماق ل 
9ه .نا ل 1 7 21 مدان ءاغة 2 
زذا/ ر؟ا8/ 2 اامقعقة 38238319 » 


تدا 


سلسلة فقه المعاملات 


ناشكن: 6 رقاو فرظ رجج2 ر 855 ن 


281 ج25 8ق ؟ هفل وإلانج 31115 ذ 
78 5م780 ورا ةن قزم | 
5 185 0 2 فاو 348 2ط 05 
ذ ذا 48 0 مد 5ط جزاط 8©) 
01 رجا #مطنة 0850و ققظةا عاط 
7 غ01 18530 310 6/56 ظا | 
6085 586 و 60283 2846 
2 قطزافظا 2 2 فك 26 
9ر6 ل 
عواطوة 915387 اقل 29 إقفانة 5 
ناو فيقر/ة2 و0قجيتنه 0588 ذه 
79 و0 زلا 36 تله غاطاق/ 0 
مذ ج8152 8 هنو صقو 3 
أ للق 60202 جسنت + 
581 20 ج. جلق نناططا نمؤن 2 


"5١ 


سلسلة فقه المعاملات 


27 :360643 5/ رعتالا!ه) ج 0352 
عر 18:2 ج35 بلنة مغ اوناك 
موقو جقةؤقنا وغ 77د ات330 وقةؤ3. 
قط قة كان ر ميقا لمم 
زاطة 9763131012 القطلاونة.ؤ1 6< 
8 ووزللج يطنا 3216 380/808 2 
602 ال5 قو 07" دزا رهاق 
60 2001 قال هنا 272 مط هاش . 
وتيا +ل/ه ن 716 :©0/ 5ط جقفة"" وه 
ؤة 500 جقجة "ا تالت 5طأهرن 
دوأ [ انق ةركن 85 بلاقم ذقنا 
2 سطع[ ونه تج 010قن0ق 275 


7168 فلم" . علط /لانة0 3/8 
ما لما 08 لها 


ص الي 8 6 مطبعة دار الوفاء. 
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سلسلة فقه المعاملات 


لقة 1:0 قرز 85 انةهزاهوةة [ +80 
5. #ووةفا :0 8632 ١‏ 395 فق 
8 و0 8086 63 013 5ض3ق. جن قجة/ 
أذ تعض زع <116[ 09502 :912 : 0ج 
22200 8/1تككانا عاطق عتلبمطه 
لقع 30162زج جقلة ... 3 ولشفتهم 
افر طاا ها لقا مقف 310 819.5 كية 
5" #الزقاف 2 قل ة,زوانة5059 
تجح 952 0555 انةطقتغطاط قلقو 
95 05.5032 عر جارزة 832 ) 
ع2 لالاة 04038 وت + هلاب 2 قلط 
0. ليب 3 ززاخ 5ق © 0628 
701 لا عقت 3/5 21/268810 


* الزهراني . مرجع سابق . ص /9. 


لذلا 


سلسلة فقه المعاملات 


مما ه03 ا ر م18[ 3 اق/6 ا 
- ف1ادا قامة + 81. ماتتاممه 
زتقا+ دعاما 2 فقلة 0815023 جا 
بو ج0553 ولاو فدن. جد ءالقاية” 
الأقبطل ع3 زجاة 88 قبممه0 2 
موق 0815 جا 8الامصعه خقاة بز 
0 ىت ا ا قانا58/|1ن 021 امطجة 


؟ آزمة 78 روودك قن 209 الح خعهقة 
0>8غانرة 4ق توزدان عو انه » 201 2 
ق اطة قفن عرة هق 
عالط ة وذن فوم الح : أو الس مَنْ يجبت 


1 في الحيأة م شه الهعلَى 28 في قلبه وعرألد 


"5 


سلسلة فقه المعاملات 


م تسا 6 © قانا 9ا 3625 جووغ | 


غ. عر واكة 898 ؤة 5 اا 3: 5/ عر 


قن عل > كقلك جام خ 
+ع دخان ج034 005 ج#دت عل » 2 
06 وأقت ذل ه, ونا8 ف 3 
عثدة ان ع 00,8 0 عاقلة 

اا 
ا و6 3 د50 قعل 
تجا/25 65 7115 لوق ةي ماما 
5 رفلة ن خف قج0 لهذ 608 
837 لزن م انين وغذنا للقن 
ج05 رقلجيناط 6ق/ جو6 856 را 
6 005 2ك خ 825 088083814 1 
لام 76 68 م2 جتا. عقوا لم 


* الشاطبي ؛ أبي اسحق ؛ الموافقات في أصول الشريعة ء دار الكتب 


العلمية ببيروت . المجلد ١‏ ص 51. 


هه 


سلسلة فقه المعاملات 


من استأجرت القوي الأمين» 89 02 0 : 60 ]. 
227 5+ 7ة,ؤ 6 05 هما 
8 5 35225 الا 09 الجن 2 
5 لقال اجعلني على خنرائن الأمرض إني 

حنيظ علي م 67/14 20:2]]. 

/8 30172 ! 9535 60532 853/ ن 
0060981010 : ا( ونضع الموامرين القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإذركان مثمالحبة 

من خردلأتينا ها وحكنى دنا حاسين» (6102 : 
غ0]. 

3/0 زثقاة . 
نج : 1 ولق 2 0 : 1 . 0 
ه قدكلن كرقي لا ر موت سكن نقلل 


570 


سلسلة فقه المعاملات 


الخصّار 2 اذ 207 سكى شي امرض لس فيه وَهْلكَ 


0 


سي يل لهاتق الله 


بتي 


أحَدْيَهُ العرة 4 الإثم ملب 2 الها 0# 
070 5 قمع . 1 20 
69: 
)5ج :ع0 36و وه لققة زنهنة 1ؤل 
"130 روزت 958 231 238 2/5 
ع 855 5 جرطاط 
واقن ا جاوز اس طقوة مدا 
2015 ج180 117560. 
93 : جاطجارة الاقم (38218 ث8 !. 
801 الأطط 2890/0 5,ؤا 6 أط 
1 470380 : 7 أنتاستاجرهإنخىر 
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* الغزالي . المرجع السابق ؛ ج7 . ص .١77‏ 


يذنا 


سلسلة فقه المعاملات 


بمج د/ وماةؤ شن 8/586 
فلم 06 ارط © #زةخ) 0035 مه 
5486: لإولا يضار كاتب ولا شبيد ) (قل9 


: قت] 0ح (5897 فا جنا صة 
26 قن 0 تلز عاط ذخ 
ه908 
نللةاط0ط ١9‏ 506665 2823095 و ر 
عط ةنا ر١/‏ 03 35 علا | 
2 1و8 
3 0187 0 جنا وذوطلة50 نا قط 
0 قعة ضا/ ن زخقل 00 2 عقو ةلا 
قذزنا 9 رك انو 925601 نا 
5 1ن 1707 1 62 بز زرط 910 صعطهك 
مكع دنا افرط لهال تال ي 39 
85 و تتجن مذاءا غ/ + 5/ لا+ 58 25 
0 62ذة 0ج (00 5000008962 


سلسلة فقه المعاملات 


قغطا 0١‏ #افطتاجة “امه 
وغر؟ جذ. 866033372 20152 
2 20 5 0105 وختقا هه 
1 : كفي كنا 0 
9 5ه نا كلق اننا 520019 
نيتنا و3 مر ن. َ 
0 01/60/06 5 فاجؤة 56 د © 


2/8 ؤظنه ؟ 01٠‏ ر 3600062 
0ت و6 ساغاط/ اماءا ©ه. . ٠‏ 111 
8ن نو 8< وققه 5 89 8/ه0. 
اا ا 2 362 وثر لاض 
ج35.ؤف35 83 لل جنة نه 015 مه 
بها ورضهدة 
0357 قة 1 


الغزالي ؛ | حباء علوم الدين . مرجع سابق . ج ”, ص 175. 
الخافرى » الأحكام السلطانية . مرجع سابق . ص 560 
3 النويري . مرجع سابق . ص .5١١/‏ 

* النويري . مرجع سابق . ص /75 


ل 


سلسلة كقه المعاملات 


قنقذ 0056 ا افقه. س8 66: 6 


60 حملن م 1/6 30 
18ت نم عن تلقل 2 يمد 
| 1ر3 +21 2. تقذ 6/[طرة 
»57 تقر ولتق 81) عذاة 
فد 0 قن 25 ©6950جن +. 
6. يي صوغ قط عه 8/2 
003722 5 #انتدع ١1‏ ا قجلان ونلعن0 
1906 :018 عات 69052 ته ن جل 
956 + 2 طرف 5 0. شطع 
7 قمعو 0 2 035 8< 
مققن قة جف كرف انطاح ج نقد ع ترقبي 


امسشحد صد 


ينا 03 68 3891526 1 


سلسلة فقه المعاملات 

780لا (835/ 38ج رمااوت د5ر/ ذان 9 
ال كت الوا ولط ههلا /. عتقضا 3/8268 
مطءة #أن مططاه/ 3 عقل/ة +08 3 ززاتة. 5 
اتالرججاغة أو ١‏ تاق بالقنا جه 
ا 20 
8 مققلة جوقهر الا 305 319 . 00 
غ6 046 ماج2 3/8 6 6 0 9 6898 
6سافاظ 2 3 رق,8610© 985٠‏ 3/852 
للغلاءا". 5 عر 28 02قة 3 5ض 
55005 ولوق ع5 ونع كلمة. 
مذلغاة و0 0/8618 5806/ 024 
5 02028 295 6 36 مه 18 ن 
هانق . 02808/89505060 
6 . للاصوقة إن جقطقافطة. 
فاع ر زيط 072 388 ن فق ذدة 


ا سنن 2 داوود: .57١50‏ 


سلسلة فقه المعاملات 


2 2 "ك0 ذأوء0 ان ها". 5ه 
8 "وطن خا 0662 ردخم 
بط قح 05 2215 لل83 029:6 65135 
9ت 2 "6ق مع مقع 80[ 8ه جه 
جو 72 225 180: ملرزا0 9 رمه 215 
0م 30/810 20294 

ما © علق 7 راق 
ع6 يورق 36 فده 04:5 جججط) 2 
م فقي قشف زقدك د متتو 
لككتزاع تال زا 109:11 0ه 6 1ق 
ع ع6 5 اق ردم رة فاقصنا 6م فمقاط 
مأك 5ز5ذ 28 8 كل 085 قطان 


[مسند أحمد: /1/؟”١]‏ 
* [مسند أحمد: ]١7767‏ 
3 [سنن أبي داوود: /577] 
* [صحيح البخاري: ١٠٠؟؟]‏ 


سلسلة فقه المعاملات 


عكه. ج11 تاه 20358875 7< 3ت1/ 
جومم جكناءا 3/851086/535 + 
ناكا م 0 . 
© . عو 48518053 686 2 هله نا عل 
للممزاقح 2373 9000505886 اانا 
اما +2918/1 ( 4ه فلاتومط قن 15 | 
جنا ! علاط 080186 جتنتو . 
6. #جوة يف3 جاغة 6ن 078002 08 
“392 ن 1ماارلل زه - 50009 . 
لشان6 الولح ر خجق 80:46 ونهنا و0 
ارطع اج ارق 22ت > 076 ج31 زافو 
علج ذا تها!. 0/5856 3180/6 ؤب 
00 80 متباية فرص | قب ف و0 
بنج /جق لاطافقيمه حك #ابقيمه 0/15 
جا 2351605 3:1 2ق 3 عتمملا 
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سلسلة فقه المعاملات 


ع6 لازن نفعلا قي :513 جا الأإمط ل 
35ج 2 ؤاو5/ 3. عط جفدة عضو 
6ر6 05/8 0808 مففف ف ر 
05" ع 0 ا لا جات 

نه 
3 تنناق/ ياك ةوه لاف 107 + 
1 82 َم 8/66 0313036 2 م37 
انين 

1 ر/ 3 ع ابارت 1م77 1118 
زافقط 6 د عظنَائَ ر 638 هدو 2 
عق قرخ ا ذل 16 قزق اد بيقن اها ع 
915 541862 0ه لق جتهمي؟) | 
675 قبا 6تتالرا0ح ر ولق 0381 5782 قل 
.١ 530/6 /2[‏ جع واب 6/1 جه 33002 ! 


* هناك دراسات رياضية للباحث يمكن طلبها. 


ا 


سلسلة فقه المعاملات 


وضع 850305 وجا و 0808/7 
8< 219 01018 4223. 


غة قال 8< 9605 أ( 4ط 018600. 


0/8 050860 0.8 ومع عتقن 
عه . 0655 ير 09805ام 0 
فاخ 8< و ف6هنا [ ز رو60© [ و06 
22 00 
انج ج04 0108/018الاج29 2 
كلم :33 لزة دود ببق ممجداة 


سود لح دده 


توقل. 8 رقمتناط 1685 ١‏ ع 
085 5805 ) قم ن 3 را. جه 6إفو ن 05 
>0 كاإتلاديان قكيدن غاراة 3/16 دن 
2001 05 لقان 9 ونا 
08/95 8ائة8 ةعلط :3 وله 2 2/5 
نختدة ونام . 


زع 


سلسلة فقه المعاملات 


نا قرام 2 #تنانةن نا لاجد اننا 
8 رتا عم عاج 6 قل عةّءزجة تناج هدر 
قفر 3671 216312 ج25 جح قلشهنا 020 
و 6ن با ج26 701 نم3 موقنل لام 
ول مم08 عن 9< ق ؤمط دشنا | 
بنط تعد علد فم 3ءزج 59 3 زفاما 
ا زا القتكفرريا تقرط 30116 830183 | 
2١‏ 556 . 25 88/816 55 29 
“نا جارة غ8دن جه دقدناهك هنا 
جك جة فزبدنا جاجز ؤقه ووقدنا 00205 
ب 868 ا لعرجة انا ع عقق/ ذاه 47ننا ++ 
الأفتم علطهية ة؟ 286 غناج متنا انا ؟: 
139 ردهت زاكلة". 101 قكفكة رن 
عجن 8 رهط اطهطكناط : (الدمف مم3 للا 
' الأسدي «محمددين منتعد بن خليل : التتشتر «الاغتنا. لبل <التش ف اا ا 


الاختيار فيما بجحب ختيار . (ألف الكتاب 
”70 ه - 155/8 م ) ؛ تحقيق د. لح لعا 
بمصر /ط1 .١9‏ ص 1605. 


سلسلة فقه المعاملات 


35: (وانتوا فها نصِي لذ نَطَلمُوا بحت خَاصَة 
لما أن الله شدي الستاب» (قو قبؤةن: ققمع 1 
بج مختمقفق د + 03306 نه توجعة. 0 ١‏ 
01ج : اقطان 5 عل 20 هلا + 
اقح رقجط :1/6 8 عه ا عزن جلا 
تقشاعمودةة. 01ت فظن 35 ا تك 
جوف 40236 ( كامما. 206 دقرا :13.ا 
نا مااباج اللقمط 085586 2185175 6 عرلق. 1 
جلة ! ج2/ منتناء خزاة ! ا جبقط 
كلام ااا خلموا 0512ث7ما. جر 8 ءاش جما 

5 33 ! 30 جتن ة إزا00 3 عفغاما 

ات 

ع0 2 جم ظلم عر 78 وف روقنوةن 

تين عقدا + قوع رة ! دن 8 | 3 
ا مؤقنا مقع 0501 2065 ج040(5) 9 إم2901 


1 سنن ابن ماجة 5٠٠-٠9‏ 


سلسلة فقه المعاملات 


المراج شخ 
الفكر مجوروت؛ الطبحه 0 


ابن تيمية ؛ أحمد الحراني الدمشقي ؛ الحسبة في 
الإسلامء دار البيان بدمشق , /1971, ١59‏ صفحة. 

ابن تيمية . أحمد الحراني الدمشقي . السسياسة 
الشرعية . تحقيق بشير محمد عيون . مكتبة المؤيد 
بالرياض ؛ ٠١5‏ صفحة. .١997‏ 

ابن تيمية . أحمد الحراني الدمشقي ,.محموع الفتاوى؛ 
جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء الرياض. /79؟١.‏ 
دار هجر للطباعة والنشر بالقاهرة. :١99٠‏ طبعة .١‏ 

ابن عابدين؛ رد المحتار على الدر المختار - حاشية ابن 
عايدينء دار الفكر ببيروت: .١91/9‏ 

الأسدي , محمد بن محمد بن خليل , 0 0 1 
اله الاختيار فيما يجب من ش 5 
والاختيار » تحقيق د. عبد القادر 5 ا , 0 
العربي بمصر .١971/‏ 

الأمير تشارلز . الإحساس بالقدسيات بناء الجسور بين 
الإسلام والغرب_؛ ندوة ويلتون باراك في ١٠‏ كانون الأول 


عام ”199. 
الدرذين +" القظطت سيدق أحهف":: بلقة السمالك الأقرن 
المسالك الشرح- الضغين ‏ داز الكتب: العلمية 


. الزهراني ٠ ٠‏ د. ضيف الله 2 العباسي علي بن 
داوود | إصلاحاته_ الاقتصادرية 


.١995 والإدارية,.‎ 


. الشاطبي 1 ان اسحق . الموافقات في أصول 


الشريهة ؛ دار الكنت:الغلمية 'شيروت. 


سلسلة فقه المعاملات 


ووذنا رقتكاة ! 53(5/ 9105 ر85 3863/8/6 
لرقطمة 1ل . |ْ 
12214 ذا لحل ج63 


1 


سلسلة فقه المعاملات 


728 1 2329 
اط 5 
6[ ن وقة زجافة 8 
دوك إقلكلة :5 
6 


ىع ممم عوو م سل 
7ج ض[) ودر 1 
2 2 2 ل حفر 

00 ص و ٍ 7 هو 


8 2 م لطو ب رالا مال 


شادؤة ع ععععق وت -قمعءء) 
863 -ق ع3 


00 


ىه 


سلسلة ففقه المعاملات 


.١7‏ الغزالي . محمد أبي حامد ؛ إحياء علوم الدين » أريعة 
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